उताकली न करे उदक्विन न हों 
कैक 


इस जल्दबाजी से क्या फ़ायदा-- 


आतुरता 'और अधीरता. वी बुसेई मनुष्य को बुरी तरहू परेशात्र 
करती है। प्रामः हमें हर ब्रातं में मेडरत जल्दी रहती है, सिस कांसे में जितना 
समय शवं श्रमं लगना आवशयक है उत्तता नहीं खगाता चाहते, अभीष्ट आकांक्षा 
की सफलता सुर्तफूर्त देखना भाइले हैं। बरद का पेड़ उगने से लेकर फलने- 
कूनने की सिबँति में पहुँचने के सिये कुं समय खाइता हैँ पर हथेली पर 
सरसों जमी देखते वाने ग्रालकों को इसके लिये वैय कहाँ ? यह आतुरा कीं 
वीमोरी जस-सपाज के मलस्तिष्कों में सुदी सरह प्रवेश कर गई है और चोग 
अपनी आफार्क्षाओं ' की पूर्ति के खिए ऐसा रास्ता ब्ूँकूना पाहते हैं जिससे 
आयश्यक प्रयत्म' जे करेना पड़े और जादू की तरहुं उनकी मनोकामना दुरन्त 
पूरी हो जाय । | 
` राजमार्ग छोड़ कर लोग पमवण्डी तण कंरते हैँ, फन्सवकप वे कॉँटों 
में भटके जाते हें ? हथेली परं सरसों जम तो जीती है पर'उस सरसे का तेस 
डिश में कोई सहीं भर पाचा । बाजीगर ऐंश का रुपया बनाते हूँ पर उन रुपयों 
से जायदाद नही खरीद पाते । कागज का. महले खंड़ा' तो फिया'खा. सकता हैं 
पर उसमें निवास करते हुए सिन्दगों काट सेने की इच्छा कौम पूरो कर पाता 
है ?. रेस की परीवार कितने दिस ठहरशी. है? 
पुंख+आ।त्तिं. के लक्ष्य तक. घे लर - सदाचार के राजिगाग. पूर छलते 
पहुँच सरना .. ही हाम्भव है । गह राहता तना सीमा हें किं इसमें शार्टकट 
की--पगदएफी ' की-शुन्सामशःनहीं .छोड़ी गई.॥ हमारे सस्वदली पूय पुसमरों 
ने मानय जोवन को सफलता, सङि, . प्रगति भर शास्ति से परिपूर्ण कर दैसे 
सासा शो मारग ` समसे सर्त पासा, उसी राज पथं का माम धर्म एबं सवासार ` 
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रखा । इस मागे के हर भील पर अधिकाधिक अकुल्लता भरा सासामरण | 
मिलत्ता जाता हैँ। 

सुल समृद्धि कें लिए धैयपर्वक सदाचरण के सार्य पर चलते रहता और 
अपने में जो दुर्बलताएं हों उन्हें एक-एक करके हुटाते चलसा यही तरीका सही 
है। इस सुनिश्चित पद़ति को छोड़कर जधीर लौग बहुत जक्दी-अत्सभिके प्राप्त 
करमे की चेष्ठा करते हैं और जो कुछ उतके पास मा उसे भी गँवा डठते हँ । 
जस्दी ही नहुत धन कमा लेमे और आविक स्मिति सुधार लेने के काममा से 
प्रेरित होकर लोग चोरी, बेईमानी, ठगी, विष्वासभात, रिश्वत जैसे अनुपयुक्त 
मार्गों को अपनाने हैं। के सोचते हैँ सीधे मार्गे से बहुत जल्दी घन सखय करमा 
सम्भ॑व न॑ होगा इसलिये नीति के मागे पर भलते हुए सरुदी छी! आहुत धग 
रों न कमा लिया जाय ? ऐता लगता है मह तो आज अधिकांश झोगों कों 
पसस्द आं गया है और वे विसी भी प्रकार जल्दी से जरदी मनमाना भन प्राप 
करने के लिये धर्म भीर सदाचार के सारै आधारो को तिनाउअलि देकर भवीति 
परी कमाईं करने में लो हुए हैं। व्यापार के बारे में यहाँ तक कहा जाने नगा 
है कि अह विना झडे भीर बेईमानी के बलं ही नहीं सकता । सिझमतसोरी एक 
आम मात बनी हुई हैँ। मजदूर अपने कत्त व्य को पूरा न करके र और समय 
की चोरी करते हैं । वर्म के" ताम पर मो पॉक्षण्ट और उभा विद्या चलती है 
उससे कौम क्षपरिचित है । इस दृष्प्रवृत्तियों के मुल में यही धारणा फंस कद 
रही है कि सदाचार नहीं, अनीति हमारे लिए अधिक लामदायक है । उसी' से 
जर्हो साभ हो सकता है.+; 

किन्तु यह घात सख कहीँ हैँ? अत्तीति फ़ी म्रक्ति के च्याप स्प में . 
कुस जाने पर प्रत्येक चोर भी अन्य चोरों वारा ढगा और सताया जाता है। 
एम व्यक्ति दूध में पानी मिलाकर 'असिक -पसि कभा लेता है । जम. उसका 
भद्या बीमार पड़ता वै तो उसकी-'मामूसी-सी कमारी को बहुत अडी बताकर 
डामदर डराता है [और इलाज़ में सममाने पैसे असूल करता है । फिर ससत 
डायटर को जैने कहाँ? बाजार में अपमी स्ती कें थिए जेवर खरीदने जाता है 
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सो आधी पीतल मिवा इुऑं सोला उपके हाथ में धारा दिया जाता है । बह 
ह्णकार. इतकम ठैंबस कें अघ्रिकारी पारा निखोहा जाता है और फिर 
'फैटीकरणन' वाले उस अधिकारी का भी तेल निकास लेवे हैं । वह सिलसिला 
चलते खतते अरातः अनीति की कमाई करने वळा हर व्यक्ति छारो दाथ रह 
जाता है । दाबू अकसर यहुत घस णूटकर ते जाते हैं पर जहाँ चोरी का माल 
बेचते हैं वह आधे पैसे भी नहीं घयात! । कारतूरं और अंखूकों खरीदते भें, 
सुकै लिये शाद पदार्थ मंगाने में कई शूने दाम उन्हें भी देने पबृठे हैं । इस 
प्रकार बहुत कमाई करते पर भी अन्तः ये लाली हाभ ही रह बाले है और 
गरीबी तथा परेशानी ही पमे बोडी रहदो है। किसी चीरन्डार्कू के भहल 
बयले हे होते करां देखे जाते हैं? 

शरीर को बलवान बनामे के मिमे सोग आहार-विहार का संगम रखमे, 
दिग्या ओर धिमशीलला पर ध्यान देले, बरह्माचय सै रहने आदि ववम 
नियमों का पाप्तम करने के राज मार पर चतने की अपेक्षा टानिक पीने कते 
काने ओर मास, मछली अण्डे निंगलने की पगदण्दी दू दते हैं। परं ममा किसी 
को इन खोरे रास्तों पर अलते हुए स्वास्थ्य सुधारते का अयस्र मिला है? 
बोड़ी देर के लिए यह तरीके कुछ लाम दिखा वकते हैं पर सन्ततः जीचनो सशि 
तांश करेगें बाले ईन टानिको से आम बीमारियों फे चंगुल में फंसा पड़ता है 
और अंकाल 'घूरंदु यसमब ही सागरे माँ खडी .होती है । 

गन की रस्ता फे लिए लोग विवस वासमाओं पर ऐसे टूरते हैं जैसे 
, मप्रसी-आटा लग हए काटे की नोक को निंगलती हैं। कड जाता हैं कि 
जससे मन की प्रस्त! और स्फू नढ़े। चाय, सिंगरेट, शराब, आँग, गाला 
आदि पीने बामे अपनो अगवत के समर्थन में यही खात कहते हैं । व्यभिचारी, 
वेषथामामी और वणित तरीकों से अपना जीचम शस्य निचोइणे .इईये वाले 
व्यक्ति भी अपनी कुटेयों का ममर्यन इसी आधार पर करते हैं। सिनेमा, ताश, 
पतरङज आवि भ्यसनो के मारे में भी ऐसा हो कुछ मङ्गा जाता है । हो सकता 


तत्कालं क्रुं पुरे बों अर में फॉसे ह नोंगो छो कुछ 
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प्रसक्षता भिनसी हो । पर धोरेन्धोरै उनका धन, ससय, स्थास्व्प और चरित्र 
विरता है । उत्को दिति दिन-हिग झोखजी होती भाती है.। 

सम्मान पाम करने के.निये लोम उद्गत तरीके काम में. लाते.हैँ। बिवाह 
शादियों में गाढ़ी कमाई के महत्वपूर्ण पैसों को. होली . इससिए्‌ जलाई जती 
है कि देखते बाले हें अभीर ससहे जौर अमीरों को. जो सम्मान मिलता है 
बहे हमें भौ मिले । बेल की हृस्यारी कुपया के पीेःआधिक कमाई फा भाते. 
सतना नहों होता जितना कि अपनी नाक केलौ करने का.। सोता जाता है 
कि जिसे जितना अधिक दहेश मिलेगा संह उतना +ही भहा -आवशी सभामा 
जायगा । नेता समने के सिए सुभांव में जीवने के जिए लोग.मौसे-बीसे घूणित 
हंयकष्डे काम में लाते हैं ? इसके मूल में यहो प्रयृत्ति काम कर रही होती. है 
फि हमारा क्यक्तित्व जोगों की भाझा सें चमके । जखबारों में .झूडी नामयंरी 
एपवाते के जिये लोग कितने आसुर रहते हैं। सोचते की यात बै कि नया 
कशी इन हृषकष्डों से करिसी को स्थामो कीति मिली है? भीतरी महागता 


को बढ़ाये बिना सया कधी कोई वक्ति सथामी सम्मान का अधिकारी. यन 
शक्रा है 
पर्ष नकल करके या अना बुरें तरीकों कों अफतोी कर कई लोग 


परीक्षा में उत्तोर्ण ही रहे हैं, पर उरहँ शिद्या के प्राप्त होने बाली योगता कहाँ 
मिलती है रंत्री, बेशों और कर्मचारियों को डरा धागकाकरं था इतकी 
गजदूरियों से लाग उठाकर 'सन्हेँ अफला वपक्ती रंक आ सकते! है, परर 
दद को.जीत सक़मा जिना. आसम-त्याग के, बिना सके देम फे एमं सिना 
शीबन्प फे कहाँ उपलब्ध होता हैँ ?. शनुषितं सहायता से कई कौग अल परी 
पर जा पहुँदते हैं' पर उस पद की शोभा जौर संफंलता डेन 'कुंपाजों के ररा 
महाँ बन धाती हैं ? तत्पातता का ही सदा मेहेषल रहा है औरं साग श्री रड्रेमा । 


जालसाणी.फे -माधार पर मिली हुई सफर्लाए कितते चिस ठहेशती हैं; ओर 
उनसे क्या कोई प्रशेबन सिद्ध होता है ? 


अत्म-कह्याण के लिए स्व और मुक्ति की प्राप्ति के लिए - यहू 
अनिक्षार्य है फि हग अपने मुबिजारा आर कुकर्म को समास करे, सहदयता, 
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रेम, सेवा और उवारता की भावनाओं का कास करें । पश सस्ते वरीमे हूहू 
वाले ईस कट में न पकर किमी तीच-यापा, वेव-यर्छन, ्रद्धाभोज कषा-ार्ता 
या ऐसे ही किन्ही" छोटे-मोटे कर्मे क्षाण्डों फो धर्भाष्त पानः चेरुते हैँ । सनकी बह 
आत्मवंचना ममो पार्क भी हो सफेगी . इसमें पूरा-पुरा सम्देह है। मुषि घा 
सीधा रास्ताहै--वाक्षताओं मौर तृष्णाओं के बन््नों से छुटकारा प्त करमा । 
आत्म-जिरतत, आत्म-मनत, ख्रात्म निरीक्षण, आत्म-छुधार, आत्मर्ननर्माण और 
आरंग-विकाप की तोडियो पर भदै निदा डी मयां किसी का .आतम-करुमाण. के 
लकय -राक् पहुँच सकता सम्भव है ? पर जस्वबाभ खोगं कुँछे ो्ा-सा धूजा, 
पाठ, वर्षेन, साँको, वाम--दक्षिणा माचर का रास्ता स्ाक्षार लेकर जस्वी. टी स्वर्ग 
भुक्ति प्राप्त कर लेना चाहते हैँ। हग बेचारा को मसा षया कुछ हाए सगतो 
हया ? | 
उच्चति जोर सफलता के लिंए हर व्यक्ति. बुरी व्रई लाखायित रहेता 
दै उसको क्रभीह मात्रा में इषित सफला तुत-फुर्ल भद्दी मिल जाती तो 
श्षत्परंग निराम-भी हो आशा है। खोव अनेक काग आरम्भ करते है मोर 
सफलता पिं पेर साली देदाकर उसे छोट बैर है और फिर नया कामः पुरू 
करते हैँ । दस प्रकार अपना थर्ते, समस और क्रम अर्वाव फरते रहते है । लोगों 
में आारम्भिक जोश बहुत होता है पर भे निराश भी उतनी ही मस्यी हो जाते 
हैं | जंत्रनअंजे की, साधुनसम्तों फें आधीर्वाद की, देतां के वरदान फी मी ऐसे 
ही लोग वहुत तलक्ष करते हैं ताकि जंत्द-सै-जल्द उनका मनोरंध पूरा हो जाय । 
हमे जानना चाहिये कि हर वस्तु समयंसाध्य है और अमस्राध्य मी । 
कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें इफाइंटें और क्राधा्ें न हों। उ्हेँ हटाने के 
सिए प्रयत्न प्री करना पह़ठता है और पेयंपृर्वक प्रतीक्षा भी। जज नहीं तो 
कल, मं शटी तो परसो, . परिश्रमी जोर पुरवार्वी को तो भफलता मिसंती 
ही हें और यादि भ॑ भी मिले तो उसको प्रतभ्रां औरं आप्रा लो बढ़ती रहती 
है । प्रयस्नशीलसां से, पुरुषाथे से, अध्यवसाय से, म्पक्तिटव मिंखरता है और 
ससके आधार पर प्रगति कीं ऊ ची मंजिस गर चढ़ सकता शम्मय हो जाता हैं। 
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धैर्य और दुरबागिता हेमे अपनानी चाहिए । सफलता और प्रगति कैं 
पमं पर चडते हुए सह व्यान रखना चाहिए किं हमारा पूरा ध्मान अपने फुदधार्थ 
पर रहे । (फल कब मिलेग्रा ? निशंना मिलेगा ?. मसा मिलेगा ?. इसका कु 
विएलय सही । थह संब परिस्थितियों पर म्िभेर है । छोडें काम में भी. बहुत देर 
बेग सकती है मौर बड़े काम भी संमोगजण जत्दी हो सकते हैं। मंगुक्य'के हाथ 
में उसका प्रयत्न ही ईख्वर मे दिगा'है और फल. मा विधान भवने हाथ, में रला: 
है। हमें अपना काम, करना. चाहिए और इईशवर' का कॉम ढसे:करना : चाहिये । 
शिचर के काप पर हम केज्जा घरें भर'अपना क्ताव्य दइसर से पालनः कराने 
की इच्छा करें तो यह भशाधिकार चेष्ठा ही होगी । 


फल को आउुरता, प्रगति के मार्ग में सब्र से बड़ी वाभा है । धैर्य और 
साहेसपूर्वक अपना कर्तेम्य-पालम' करते रहना और उनित आगे पर चलते रहभा 
ही हमारे निए श्रेसस्कर हैं। जल्दबाजी में. लाभ तो कुछ .नहडीं होता, उन्तटे 
संफलसा का. सक्षय तूर हट जाता.है। साथ. ही' पेसे उल्टै काम.भी यंन पडते 
हैँ जो असफलता से भी अधिक कष्टकारक परिणाम उत्पन्न: करे नोले सिद्ध 
होतै हूँ । 
उतावली के दोष से बचिये--- | 


उत्ायलापम सनुष्य . स्वभाव का एक - वोष है। इसीलिए एफ कड़ावल 
प्रचलित है--'उतावज्ा सो मायला ।? तामसे की समता मावले से करने कां 
प्रही आशय है छि जिस समघ मनुष्य उतावली में . होता है उस समय उसमें 
कमोदेश मे सारी कर्मियाँ और बिकृतियाँ आई रहती हैं शो किसी बांबलें व्यक्ति 
में पाई जाती हैं । 

आवेग, उद्घ, -व्यप्रता, अस्त-क्यस्तत्ा, अस्थिरता, अधे अर्थवाः 
असंतुलन आदि दोष बमले व्यक्ति के लक्षण हैँ । जिस प्रकार बस्ता व्यक्ति 
किसी कॅम को करते समय भिणारों का संतुलन खोमें रहता हैं, नह्‌ करता 
हुआ भी यहे मही जानता, मि जो कुछ बह कर रहा है उसकी अस्त-न्‍्यस्तता 
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फे कारण ठीक नहीं हो रहा है। उसे वहं इस प्रकार नहीँ करना चाहिये जिस 
प्रकार बह कर रहा हैं। कोई सी काम करने का पक तरीका होता है, ऐक. 
ब्यवस्था होती है। शसीलिये बावले इर्शाक्त का कोई झार नहँ माना आता । 
उसे उसकी _ निरेक क्रियाशीलता ही सम्मा जाता हे। यही असस्था किसी 
उंतावले व्याक्ति की होती है। उसका भी कोई काग व्यवसितं अधवा निण्वस्सं 
नही होता ।.ईसीलिए "अल्दी का कास पौसानं का” काहा जाता हैँ। 

प्रायः होता मह है फि विमो काम को अल्दी से _मिपटाते के लिमें 
लोग उतावली नतंते हैं किन्तु उसका परिणाम उल्टा ही होता है । उतानसी 
के साथ किये हुट कॉम अहुक्रा णदी होने के बजाय देर में ही हो पाते हैँ 
सों भी अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त एय त्रुटि पूणे ३ किसी काम को करते कैं लिए 
एक अपेञ्ितं गाति तप्र समय की आवश्यकता होती हे! जब मनुष्य किसो 
कॉम के लिए आावमवके गति में बढ़ोत्तरी लौर समय में कटौती करेंगा-+-दी 
घण्टे के काम को एक घटे की हुड़ंबडी में पुरा करते में अन्धाभुर्थ लग जागेगा 
तो उसका बिगड़ जाना स्वाभाविक है । अब क्षण-क्षण पर भूलें होंगी, मंस्तियों 
सीर कमिमों को अवसर मिलेगा | तम उनको सॅमालने, वेने और दूर करने: 
में दोहरा परिश्रम कटना पड़ेया जिसमें अधिक सम लीम्रा ही ! इस अकारे 
सभय को खचते तो नहीँ होसी, काम भी गलतन्सलत होता है सो अलग । 
जरटँदी में गलतियाँ करते हुए उर्हेँ बार-बार संभालने की अपेक्षा, काहीं यच्छा 
है कि किसी काभ-को चैर्मपूर्वेक सालघानो के सांध किया जय । 

जब्र कोई काभ उतायशी फे साथ किया. जाता हैं. स्र मने में एक 
उदम आन्दोलित होता लता है जिससे चित्त सचेल रहता है. युद्धि में ` 
ध्याकुलता तथा 5पाता का संमाभेज होता है, जिससे न तो एकाग्रता पास्त 
होती है और ने काम की ध्यवत्था अस पोती है। ठँतावली के साथ फाम 
करते वाले का यान काम में नियोजिस रहे कें बंजाम सकी ज्यों सोों - 
समाप्ति में लगा रहता है। वह काम प्रारभ करते मै पूरे ही उसकी समाप्त 
के लिये उत्सुक होमे लगता है, जिसमे काप्त करने में बीच में लगने वाला 
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मय उसके लिए एंक भार अंन जाता है मर वेहू उह. क्यौरयों मेगार कौं 
करहु कोटेने के किये व्यभ्रं होनें लगता है । उताचले व्यक्ति की काम में रवि 
मही होती । सहद उसे ज्थौंन्त्यों निदा कर अपंना पीछा छुड़ासे को प्रथ॑त्त 
किया करता हैँ। काम करने का यह तरीका बिठकुल गलत है? इसमे न केनस 
काम ही मिगड़ता हैं बल्कि समथ खरामे होने के साथ-साथ काम करने की 
शक्तियों का छ्वास होता हैं, अदक्षता एवं असावधानी का दोष उत्पन्न होता है 
इस प्रकार उतापजली करने वॉला अपनी ने जाने कितनी हानि करता हैं । 


जल्दमाज आदमी हुए काम में उतानेती किया करता है। . ऐसा करते 
सम्रग उसे .यह भी ध्यान नहीं रहुता कि. उसके करने में क्‍या हाति होगी ! 
भोजन करते समय उर्ती-जह़दी प्रास मुह भें -डाकेगा, जल्दी होय भन्ाषेगाः 
लटपट सबायेगा और अध्कघरा ही निगल नेमां । , केंभी दाल, के पहले पाक 
भौर शाक से पटने दाज खायेगा ।. कभी कुछ भूल जायेगा. तो. कभ कुछ | 
मसल सहन है कि उसका अआजनःकोर्यक्रम सासमल् गा्ों कीतर भए्तन््थरल्‌ . | 
कीङूकोतुक़ जसा ब्रन जायेगा । जिससे वह न. केवल पात्रों तथा हृथान' को 
गत्वा करेगा अह्कि कपड़े भी खराब कर लेब्रा । साघ ही स्वाद.से फबंकित 
होकर स्वास्थ्ये का भी अहित करेमा । : जल्दी-्जल्पी-. ज्यों-रयों चाकर निगल. 
लैने से भुख में भोजन मा स्याद सो नहीं -मिसेगा, अधकप्ररे 'ब्रास पेट में 
जाकर दाँतों का दायित्व ऑतों.को सीपेगे जिसमे अजीर्ण, पीड़ा, अपच तथा 
मन्दाग्नि का विकार मैवा दरोगा और अस्वस्थसाःका सिकार होता पड़ेगा | 
भोजन को क्रम के साभ अपेक्षित गति, .-मै्ये और सयाद के साथ आगर पूर्वक 
करना चाहिये। इस अकार सूचारता से किया हुआ साधारण भोजन भी 
स्वाय को असाधारण साम करता है। 


यहूत से सोग यासा फे संमंय तो उतावली करने में कसाल फर देते ` 
हैं । यह रख, मह हटा, यह माच, अह खो, यहं पह, वह उतार, तीगा छोड 
रिणा पंकडं आहि की पेसी झक्ड़ी मधा देतें दें भानो हालोन्चाजा खा गया 
हो और उनकी समझ भें ही महीं आवा कि कया करें जर क्या स करें? 


https:/ /hindi.freebooks.co.in 


सावली म फरे, उडन न हों ] [ & 


जिसका फल. वह होता है कि बहुधा यामा के लिये आवश्यके 'ीठें कूट जीती | 
हैं और अनावश्यक चौजें साथ लंग सेती हैं, जिनका परिणामं चीज रासस 
अंधसा शस्य स्थात पर पहुँच कर व्यग्रसा, परेशानी तथा पइचाचताप कै रूप 
में सामने आता हैं। कक्ी-कप्ती तो इस उतावली में वात का मुय उदवेश्य 
ही नष्ट हो जाता है। टिकट सेने, रैलंगाबी पर चढ़ने आदि में ऐसी हुड़बड़ी 
करते है कि अपने आप तो परेशान होते ही हैं. दूसरों के लिए भी असुविधा 
एवं अप्रसंप्रताी का कारण वर्नतें हैं। जलदौ सें टिकट के पैसे ज्यादा दे सकते 
हैं और मुजी चुकाति समव छौंच्ी की अजार अठ्यी जेव से निकल सकती हैं। 
छोटे पैते ऊगलियों के शौच सै बिर सकते हैं । मनीबँग कोटे कौ जेन में जामे कै 
बजाय स्वैटर में पेस कर शिरं सकता हैं अधमा अदी में टीक से स र्षा जाकर 
निकला रुह सकता है जिससे किमो राठकडे के पौमारह हो राकते हैं। इता ही 
नहीं उतायली के कारण और ने जाने कितनी तरह की अस्त-व्यग्ततामें हों 
सकती हैं जो क्षति करने के साथ उपहास|स्पद बना सकती हैं। थाता करने से 
पूर्व ठीक से उतकी तैयारी करियें, शोचें-समंफ कद सारा सामान रखिये, हँटाईये, 
विशवास पूर्वक टिकट लीजिये, आएंबस्त होफेर गाड़ी में शरढ़ियें, ठीक से सामाने' 
रखादगे और कुली की पूरे पैसे दीजिये । यात्रा' को यात्रा तक सोमित रखिये, 
उतादली में उत्ते संकट अजेभी समस्या स बनाइये । 


किसी से वात करने संगय उतावली बड़े-अड़े अपर्थों तथा भापदाओं 
का कारण अन आाप्ती हैँ। जल्दी भें कया से वया कहू जाना; किसी के कथ 
का पया-से-स्या अर्थ लगा लेना तो एका साक्षारण भूत है। मिना विजार, 
किये और शब्दों के उद्यारण प्रकार और प्रभात को हममें खिमा फह निकलना 
त॑,जाने किसनी गलतफहमियाँ पैदा -कर सक्ता है। क्षर्थ का अनर्थ अथवा. 
भत्पर्थ उपस्थित कर सकता है। इसम्ते क्रितमी, हानि और सम्मान क्षति हो 
राफती है । इनका अवुपाम केर सकना क़ठिन हैं।. उतावली में वेफ, काल 
कथन शीर परिस्थिति - के ज्ञान' न रहने से प्षंकटापन्न, स्थित की श्म्भावना 
रह पकती है! यात करपे समय तो परे और सावधानी की बंहुस बढ़ी 
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जावश्यकता हैं। अप्छी तरह से सोच सर्ाप्त कर ही बात अथवा अ्ताव करता 
हीक द्वॉता हैं| 

किन्छु उतावत्री त॑ करने का अर्थ गहू भी नही है कि बर फाम को 
कनाव्यक मिमय ते किया जामे ! इतने घीरै-भीरे फिया जाये क्रि वह अप“ 
लित समम में पूरा ग होकर सर पर बोझ बना रहे । हर काम कों अभ्मसं 
के अनुरूप दृप्त प्रकार किया जाना हिमे जिससे किन तो महू बिगड़े और 
भ अनावस्यक बिलम्ब हौ । कमं को जल्दी अंदचा बेर मेंकर सकना जपने 
अपने अंम्वास पर निर्मर होता है । यदि आप कोई फाम दक्षता पेक जल्‍दी 
करना चाहते हैँ तो उचित शप से धीरे-धीरे उस्का भरषास मंढ़ाइमे । अस्यास 
धद जाने रें कॉम स्वय ही अपेक्षित समय से ठीक में होने संगेंगे | 

उशावली न करने का मतलब बहो है कि कोई काम करते समय चित्त 
हैंड़बड़ी से यह लित चे रहें, आपको उसे पयो-श्यो निषटाले की हैवत ब दो । 
कामं को पूरी तरह चित्त शएाकर मिर्तरसा के राथ करिये, ल॑ ते जान 
डूसकर लित्रम्व कोजिए और न उसे निपरोने की जाही में पड़े ॥ उतानली 
स्तव में लौलंता नडी अहित कमजोर मद कीं विज्षिप्तता होती है जो सवेग 
से मरकर उतावजा बना देती हैँ । जपती इस भातसिक दुर्बलता से अनना 
चाहिए जर काम को उतावली के साच करने के बजाय जमे हुए इंग खे कलां 
भादिए | उधावली से काम ग्रतता नहीं विगडंता ही है | 
बैषं रखिये-उतावलो भठ कीलिये--- 

चैयं हमारे सङूटन्काल का मित्र है। इसी से हरमे साम्स्ना मिलती 
है बोधी भी हालि या अंति हो अय, चैवे उसे सुलामे का यर कारला है । 

धैय न हो तो मानसिक दौबतय फे कारण भन संदा समभीत रहेगा । 
कभर मनुष्यं के सन में ख़ॅका ब्रढ़ जातो है तब दुःखं के मिंट जाने पर उसको 
आभास रहा करा है । जौ व्यक्ति भधीरणवानुू होते हैं, वें सखुश के समय 
जअंपने विदेक को ल्ट तीं होले देठे । उनके असमन कैं कारंण ही ठस्त समयं 
भी ताह्ति मिलती है और दूसरे लोग सी उनका अनुकरण करने फो बाह्म 
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उतावसौ न॑ करें, अङ्गिन न हों ] [ ११ 


भते हैं । वश्र वहे सङ्कट उतना! व्यथित नडी करता, जितना फि भीरज कें 
क्षमाव मैं । 

धैय वाष मनुष्य के अन्तःकरण यै अत्यन्तं शान्ति, भमिष्य की सुस्व 
आभा औरं उदारता फौ प्रमलसा रहती है । बह कुविन के फेर में पढेर 
भराता नही,बतिक उन दिनों को हँसते हुए दालने को चेष्टा करा हता ह 

इसके विपरीत जिसके मन में धैव नहीं होता, उसळे मने में जो माणाः 
निराशा कीं तरंगे उठती' है, ये वती ही हैं जैसे कोई याज की दीवार अडी 
होकर भी बह पड़े । सक्कूट के समय उसकी मानसिक बेचन! चढ़ जासो हैं मद 
वद अपने रावो पर निमन्त्रण रने में सम्भ मही ह्रोता । पेले लोगों 
देता बहुरी खराय होती देक्षी गई है मौर उममें भी' मुखं अध्यन्त दुर्बल प्रवृति 
के मनुष्यों का मानसिक सन्तुलन तरे महाँ तक बिगड़. जाता है किमे आरम 
हहा तफ करे बंटी हैं । 

सुखपूर्वक जीसन बतीत करने के लिए ही नही बल्कि अपने कतव्य 
प!सनाथ भी कर्मों को सुध्यवस्यित करने के लिए घे आवश्यक है। मान 
सीजिए कि भाष किसी युकंदों में पमे . हैं, परुतु उसके वर्णम में परिश्नक्त्र 
है, एस बौ'ब में कोई अधिफारी व्यक्ति उस मुकदमे की जाँच कें सभय आपको 
किह दाल पर दौटता है तो उप्तते जापका दिसलित हो दहनो ही जीमपकी 
हार का कारण बन सकता है । यदि आप उसएं धैय से कास लें तो विज 
प्राषा फर सकते हैं $ 

धैर्य के लिए दोच-रहित भेनोवाति और अपने कम कें दित होगे का 
विएत्रास हौगा चाहिए! यदि भापका काम न्‍्यायभुक महीं हैं तो आप कितने 
भो साहस से कॉम जें, मंन में शद्रा भरी रहेंगी और घय आपका साथ नहीं 
देगा । इसके विपरीत यदि आप वह समझते हैं कि आप जो कार्ये कर रहे 
हि, बह म्याययुरा होते हुए भी बिगड़ रहा हैं, सो भी आपका भन निर्भीक 
देगा और अपने धैर्य -यज़ से ही सफलता आप्त केर सकबे । इसे मण मूसिध 
कि पंसार में घत और प्रतिहा ही सन अछ महों हैं। धममाभ तो मूर्स भी 
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हो जते है, और कधीन्कभ्री तिमत सतरः फै लोग भी : सची से ऊँची शाला 
प्राप्त कर सेते हैं, परु उसमें से जिसमें भी अंहपदकार उस्पन्न हुआ, बही पतित 
हो बया । वहं “अहे' ही ऊंहें से करने में कारण बनंसा है, फिर न गॉत्मबरलं 
साथ रहता हैँ और न भैम ही' 

धीरजवान्‌ पुरैष वैहीँ कहलाता है जिसे अपने पर पूर्ण अरीसा ही । 
जो भ्या अपनी दोग्यंता पर विश्वास करता हैऔ सम्यॅल ग्रंहृग करता है, 
वह कष्ठ पोता टमा भी प्रसे्र चित्त रा है। बयोंकि बह करिनेइसों से 


घबराता नहीं | 
एक बार चिदुंच्रय हो शने पर कासं. को पूर्ण करते नें सेचेष्ट रहे: भौर 


उससे पौधे ने हटै॥ मस की निराशा को बूर कर दै और बिघ्यों.को दूर करने 
का प्रयत्न करे । अपनी कार्स ज्ञाति परे वितत्रास ओर परमात्मा पर भरोसा 
रखें से मेलधार में पड़ी हुई नौका भो तर जाती है । 

पै के समान मुल्मचास और कोई सम्पत्ति मनुष्य के पास नहीं है। 
जंब तक॑ बह उससे दूर नहीं- होता, तब तके उसकी श्रित्रय के अस्वोकार 
नहीं किया जा संहता । हमारा धैर्थ शन्रुशों कों भी विचलित कर वेता है. और 
हुम स्यच प्रशसा के पाळ समके जाक़े हैं । 

धरं बी उपम्रोगिता तो अंतीम है। ,फौई रासायनिक ,प्रमोग (है, 
उसकी सिड्ि का समय चार घण्टे का है सौर आप चाहें कि दो घण्टे में ही 
सिद्धि हो जाय, तो कैसे होगा ? उसके लिए सो आभको प्रयोगका में धवे 
से कार नेना पड़ेगा । न लगे त" कुछ होतें. खाखा महीं है । 

बहुत से जोंग हैँ जो समाज ऐं अपनी सुवाति चाहते हैं । परन्तु, छ्याति 
ऐसा काल किये मिना हो सहीं सकती, जिसमें कुछ न कुछ विलेषत्ता झो । . 
झालि प्राप्त करने के सिण जन-सेसा का कार्य करना पड़ा । . इन कायो. मे 
परिखम एस समय दोमों की ही आसएयकता होगी छ्यौर रुयाति होने में जित्या 
सप्रय श्रगेगा, उससे सभय तफे धैर्य भी रखना ही हीगा। . 

` सञ्ज काशो फा परिणाम धैय से ही देखा जा सकता हैँ! जैसे धैर्य 

अलतभ्य वस्तु नहं है । अपने समे को थोड़ा नियग्लितं कीजिए, उसकी चरम लत्ता 
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को रोकिदे भौर किसी भी कार्य में उतासलो म. करने का निश्चय कर लीजिए | 
जहाँ आपने अपने अरस॑धद पर विजय प्राम्त की यदीं धैव को प्राग्ति हो गई 
समङ्षिमे } :' ' 

हमारा गह अखिपाय नहीं है कि मो कार्स कहर हो सकता हो, उके 
करने मैं देर लगाई जाय- अयवा जो कार्य होगे जा रहा है उसमें भैये के चढ़ाने 
आलस्य सैं -काम लिया जोम । जो जग शी पिताक: हो सकसा हैं, उसकी पूति 
में चिम्ब करना तो स्मूच दी मुकत हैँ । । ' 

` हाय का मन्त सो उसके लिए लाभदायक है, जिनके कार्यों में विश्न- 
नाधाएँ उपस्यित होंध्ी हैं और ते सिशाश हकर अपने बिंार बो ही बदल 
हालतें हैं। यह निराशा नो भनुंभ्म के निंए भृत्यु के समान है । इससे जीवम 
को धारा का पनाह मर्द पह जाता है और वेह किसी कॉम का नहीं "ता ॥ 
बदि निराशा को स्याग कर विश्लों म। भैयंपूर्वफ सांमशा किया 'जाप सो विश्वास 
करिये कि आपको असफलता का गुश नहीं देशना पड़ेगा । 

: निराप्ताजनक भायों फो रोकना आपर जै. और संगम का काय है । 
हम जैसे-जैसे अपनी शारीरिक, शीद्िक और गानसिके फरक्तियों का विक्रास कर 
सर्गे, मैसे-वैसे ही इम में धये रखने की शक्ति भी बढ़ती जायगी । इन प्तमी 
शक्तियों, कें सम्मिलित सै ,हम जधब्च छोय को प्रोग्त. कर सकते हैं । मांद सीजिधु 
हम किसी कास-को बलागा. जानते, है, मागे भी हुमारा वैज्ञा हुआ है, परन्तु यह 
सव कान, हमारे अभीए स्थन में पहुंचने में जितना सपय सना चाहिए; 
उसमें तो आमी गेही कर शकेंगा | हमें उतने समय पो भयं का प्रहारा लेना 
ही होगा । रा 

अंधी रता मनुष्य की शुब्रता. का रिन है- 
पत्त को जार गौर संतुलित होना व्यक्ति की. प्रहानतां के चिल्ञ है । 
मनु भगवाम्‌. ने धर्म के १०- लक्षणीं की चर्चा करते हुए मनुष्प का सब 
पहला घमं 'घुति' अर्थात्‌ प्ैमें बवलया है।, सामते उपस्यित उत्तेजनात्मक 
परिस्थिति की भी i को सवि झैक प्रकार समसने को कोशिश की 
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जाय सो वह मामूली-सी अशत प्रतीत होमी । जिन खोटी-ोटी बातों को लेकर 
सोच मुल में हुरन्मरा जौर दुःख में करुणा कातर हो जाते हैं वस्थुतः चे बहुत 
साधारण बाते होती हैँ? मनुष्य को मानसि दुर्सजंता ही हैंजो उसे उन 
सोटी-छोटी बातों में करोजित करके मानसिक सन्सुलन को यिमाड्‌ देती है । 
इस श्चिति ते बचना ही घेबं. है! पैयंतान्‌ स्यक्ति ही विवेकशोंल और वृद्धिमान्‌ 
कहे जा राकले हैं जो बात-सास में उत्तेजित और अधीर होते हैं वे बाठे कितने 
ही विद्वान्‌ या प्रतिष्टित यो न हो अस्तुत: ओछे ही कहें जायेये। 

` एंक भ्यक्ति के भर हें पु जरर होता है उसके हष का ठिकाना महीं 
रहेता । इस हवं में पागल होने परं उसे यह नहीं सुका कि इ प्राप्त लाभ 
के अससर पर क्या करे--कपा स करें? जो श्रुपी उसके भीतर के फूटी पड़ती 
है उठे नाहर प्रकट करने में सिए बह उम्मशों असे माचरण करता है । दराने 
पर नौबत, मफीरी बजवाना आरभ. करता है । बड़े. जिणाल प्रीतिभोक की 
पारी करतः हें, माथरं का सरन्जाम जुराता हैँ । बधाई बटवाने फे निए 
अपने समाज सें याल, गिलास/भिडाई सायि गँटवाता है और भी स जाने कमा- 
भया करता है? हेरों पँसा उसमें पूःक देता है। 
| यङ्क स्थिति एक प्रकार कें पागलपन क चिन्त है । युं जम्म होना उदे 
अपने सिए एक असभ्य लाभ मालूम पडता है. पर व्यापक हटि हे वेश्षा जाए 
तो प्रकृति की एक अत्य साक्षारण घता है । प्राणिमात्र में प्रणय की 
इच्छा काप कर रही है भौर संयोग के फलस्यरूपै बाल-बरुदे भी संभी जीम- 
अन्तुमों के होते रडूठे है । सन्तान में पूत्र और कन्या यही वो मेदं हैँ । हस सृष्ि 
में करोड़ों बालक नित्य पैदा होते हैं । निस प्रकार घास-पांत; पेइ-पौपि रोज 
ही जगते, सूते हैं यसी प्रकार मनुष्यों में सम्सानोत्पावन फी किमा चलती 
रहेती दै. । प्रति प्रवाह को इस असंवन्तः तु प्रक्रिया की इतना महत्क देना 
कि खणी का ठिकाना ते रहें और उसके जिए षह उपयोगी भन शो किसी 
आवमयक कार्य में क्गाकर उससे महत्वपूर्ण छाभ सठामा जा सकता या 
इस प्रकार ह्पोत्मल होकर लुटा देमा किसी प्रकार बुद्धिमत्ता पूण महीं कहा 
ला सकता । 
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यदि बह व्याक्ति जिसके धर पुत्र जन्मा है वस्तुतः बुद्धिमान्‌ ' रही होताः ` 
तो उसके सोतन का तरीका भिश्न ही रहा होता । वह हुर्षोन्मतत म होकर 
गम्भीरता से सोचता कि प्रर में नया वालक जब्मने से उसके उदर ' नया-क्या 
जिम्मेदारी आई हैं? और उन्टें फिस-किम प्रकार पूरा करना ' चाहिए ? बहू - 
सोचता कि मेरी मिस घम-पश्नो ने घालक को अन्म दिया है यह वुर्लल होगई. 
होगी, उसे अधिक विक्षाम देने, तेल मालिस आदि के उपायों से उसके दुर्लल' 
शरीर को पुड करते, सी पचने बाले पौषिक खादा पदों को सुटॉने,नवआंतं 
णिश को देखभाल के लिए कौई सहायिका नियुक्ता करने, बालकं को यदि साता 
क दध पर्याप्त मां्रामें उपलस्ध नहीं है तो उतकी व्यवस्था करने में उसे वया- 
कया प्रयत्न कंरने चाहिए ? इन प्रयत्नो में यदि पसा खर्च किया जाता तो उसे ' 
धर्म -पत्नी तशा आलक के स्वारध्य को सम्हालनै में सहासक होता हैं। एर मादि 
इन वातो पर इयान न॑ दैकर नफीरो यजवाने और दावतें उड़ाने में धन फूंका 


गया है तो यहीं मानवा पड़ेगा कि अह व्यक्ति समझदार नहीं वरन्‌ उत्त जना कै 
आवेक्ष में महते .घाला व्यक्ति है । 

यदि फालतू पसा भी किसी आवमौ के पास हो तो उसे इस प्रकार 
सुटाने की जरूरत नहीं है । उस नजात शिशु के बड़े होने पर उसकी शिक्षा 


विवाह आजीविका आदि के लिये जिस धन राशि कौ आवण्सकता पड़ेगी उसे 

जुटाने के लिए तसके लाम डॉक में या वीमे में पैसा जमा किसा जा सकला है। _ 
यदि दान, पुण्य करना दै तो किन्ही लोकोपयोगी कार्यो में या दीन-हृःखियों में,, 
उपयोगी संस्थां में इसे दिया जा सकता हे। पर यह समझे तभी- उत्पभ्े हो 
सकती हैँ जब सतुष्य भायावेश नें ल रहु रहा हो, हर्षोत्मश द्ोते की प्रशा में 
भी मस्तिष्क विज्लिप्त सरीक्षों हो जाता है और उप्त स्थिति में कोई ठीक बात 


सोच सकगा भम्भव मही होतः । 
"हमारी विवेकशीसता स्थिर रहे” यह तथ्य जीवन . को. :वुविकसित' 


यनाने कें लिए मड़ा आवगमक है और -सह तभी सम्भव है जस वह धयानं 
हो, अधीरसा से यच । थोड़ी सफलताएं, इच्छानुक्‌ ल पारिरिथतिमा- पराप्स होने' ` 
पर सस्ता अधिकार, सम्पत्ति मिसने-पर बड़े अहद्धारी बन जाते हें । उनका. 
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१६ | [ चतामली न करे, उद्विग्न न हों 


स्यचड्दार, बात-चीत फा हसू, सोचने का तरीका , शान-शौकत, भफेडं, णेखरी= 
शोरी सभी कु बातें ऐसी हो ज्राती दैंकि उसे ळाधा पागल ही कहा सां 
सकता है । मुछ दिन धुम इस वेल में राजा, -तसाव, शाहलुकेदार, जमसीदार, 
साहुळारे बहुत घे | तनफे पासं धन ओर सता का माहुत्प भा.फलस्बकूप उनके 
फहनाय-तवाव, खोल छाल, उठन बेठफ सभो कुछ विशय प्रकार यम गये मे । 
क्षण-क्षण मैं विनि प्रकार की समके उठा मरती भीं और चापलूस लोग उन 
सनकों से भरपुर स्वासं साधन किमा करते थे सत्ता और घन का बाहुल्प 
उन अमौरों को ऐसी अद्धं विक्षिप्ठ स्थिति में पहुंचा वेता था फिसे उचित 
भनुन्रित का निर्भय करतें में आय: असफल राहते वे । अमी भी जिनके पास 
ऐते साधन मौजूद हैं उन अमीरों एवं अपिकारियों की भयर रिक्ति परायः 
उन राजा, नवायों जैसी हो नाती हैँ । 

. इतमें दोष साधनों का नहीं भनुरुष की मानप्रिक दुर्बलता का है। 
रामायण में एक खोपाई जातो है--- 


छु नंदी अरिं णलि हतराई । जिमि धोरि धन झं बौराई ॥ 

छोटे नदी, पँलि जिश प्रकार वर्षा के थोडें से ही पानीको पाकर 
अपनी मर्यादाओं को छोडकर एफमने, इतरागे, लगे टै उसी प्रकार शुट 
पुरुष भी थीड़े सुक्त-पधगों के प्राप्त होने पर बाले हो जाते हैं। इनडें वर्षा या 
जल का दोष नहीं--नाले की भुंडता हौँ कारण है। क्योंकि समूट 
विशांल नवी,परोसर विधा क्षेत्र की भाटी धर्षा का त्रिपुश् जल प्रॉप्त होने पर 
भी अपनी पर्यादाओं फो नडी छोबतै । चेयंवान्‌ और गम्भीर मानसिक स्तर कें 
लोग भी विपूल सत्ता, बिया, कीलि एवं सम्पदा पाध्त होमे .पर भी इतराते 
लही सरन्‌ अपने पर शाये हुए उत्तरदायिश्वों को. गम्भौरता को समझ क्र 
और जी सधिक विवेक, चैर्ये दुरदशिशा एवं शता से काम लेते हैँ] पदि घन 
या सत्ता का दोष हा हता तो प्भी पर उसका प्रभाज़ पड़ता, पर हुए देखते 
हैं कि संत्ताएं में ऐसे अपंक्य व्यक्ति हैं जो विपुत्त, साथनों के. हस्तगत होते हुए 
मी अत्यधिक जिस्मेवारी झौर सब्जनता की शिति में बने - रहूते हैं। , 
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उतावली म करें, उद्धिमत मं हो....] [ १७ 


` जिस प्रकार सफलता जौर सम्पदा को पाकर शुद्र प्रकृति के मनुष 

सानलिकः संतुलन खो बैठते हैँ उती प्रकार शोटो-सी असुविषा, असफलता, 
आपत्ति एम पतिकूल परिस्भिति सामने आने पर अव्यम्त कावर हो आते हैं, 
घाउ, चोरी, धन-हानि आदि कौई अर्थ-विग्नह अवसर जाने पर उन्हे लगत! 
हे मानों .छरका सर्वश्च सला ग्रथा ।. अब थे सब प्रकार से दौन-हीन हो गये । 
अने सदा उनको ऐसी डी निपन्न सिति में दहुना पड़ेगा एवं आये अल कर 
और भी अरीबी में प्रदेस करभा पड़ेगा । 

किती परीक्षा में अषुत्तीणे हो जाने पर उन्हें लगता है कि हमारा 
जीवन. ही: अन्धका रमय हों गया है । असफलता फी भय-ककर प्रतिमूर्ति उन्हे अपने 
चारो और माचती दिखाई पड़ती है। उनके दुःख का ठिकाना नहीं रहला । 
मस्तिष्क ऐसा निण्करिम हो जाता है जिममें यह विचार नहीं परठ पाते कि अगले 
एक बर्ष माद किर परीक्षा का अवसर मिलेगा और उन्हें सोहे दित याद अच्छे 
मम्न्ररों से उत्तीर्ण दोते का अवतर मिल जायना । 

किसी ते थोड़ी कहन-सुब्रम हो जाय तो लगता है मानों येरा सारा 
सम्मान चला गया, जिसने कटु वधन कहु दिया उसने कसैजे में छेद कर दिया 
जो जन्म भर न .भरेंगा । ये मोग उस खोटी-सी जात कौ बुला कसे में प्रायं 
जीय॑ब भर समर्थ महीं होते, जब भी अवसर आता है उस छोटी-सी बात को 
याद करके अपने ब्र ष शर साव को इरा कर हेते हैं । 
' कोई. मामूलीन्सा मुकदपा लग आय सो प्रतीत होठा है मानों अब जेल 
या फाँसी ही भुगतनी पेगी । कई चोर, डाफुओं का भव दिया दे सो लगता 
` हैकि डकती, लुट या चढ़ाई आज ही हमारे ऊपर होने वाली हें । अपने घर्‌ 
. में भूत रहता है पैसा मेय कोई ओसा दिलादे सो रात अर लीद महीं बाती 
ओर चूहे सटपंट करसे हो" नो लगता है कि भूत, जिल्‍व घर में नाचे रहे हैं ॥ 
शनिश्चर, राट, केतु के मरहूऱ्दशा का माके का मय दिला फर सतुर शशोतिधो 


लोग ऐसे लोगों' को' लूं कराते हैं ओर उनकी पुजा-पती के नाम पर काफी 
मैला ऐंठ मैते हैं | 
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१८. ] [ उनावश्ली न करें, उद्विग्न न हीं 


कन्या. विवाह के योग्य हो जाय और रेड़के हूंढ़ने के लिए जाते पर 
सफलता न सिन्ते ? उह्देज आदि फा प्रदत्त उठे सो छः्हें लगदा है कि भव कम्या 
का विवाह ने ही सकेगा । सोश्य लद॒का मिलेगा ही नहीं । इतनी बड़ीं रकम 
दहेज.में दिये करिना अन कोई लड़का मिलेगा ही नद्ठीं। कन्या पत्तः के समान 
आरी लगती है और रात-दिन भाग्य को कोते हुए, कश्या को अभागिनी माते 
हुए शिरा में सिर धुमते रहते है । हस प्रकार अपना मनःक्षेत्र दु:क्षिस कर लेते 
पर उन्हें यह नहीं सूझता कि जो दो चार लड़के उनने हूं डे हैं. इसके अतिरिक्त 
सज्जन और सुन्दर लड़के वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं भौर थोड़ी दोड़-धूप 
फरके उन्हे बूटा जांसकता है एवं विवाह की समस्या को सरश अंमांया' जा 


सकता है | 
किसी व्रियजन. का वियोग था देहायसात ढो जाय. तो उनकी आँखों 


से आय ही बन्द नहीं होते । दिभ-रात़ पैट में सै हुक उख्ती रहती है। सारा 
संसार अन्धकारमय दीखसा है, इसके जिना जीव़स कैसे सम्भव होगा? इस 
पोक-विवोग. से. किशने ही व्यक्ति अपना प्राणास्त कर लेते हैं। ऐसी ही फील- 
युक्त कई भावुक रस्थ्रियाँ पति की चिता पर जस सरती देखी जाती हैं। ऐसे 
लोगों की मनोभ्ूमि एक ही प्रकार के शोक संकु्तित विकारों से ऐसी आ्छा- 
दित्‌.झे जाती है कि ये दिवेकपूर्ण विचार घढ हों नहीं पाते जिनके आधार 
पर यह शौजा जा स्रकता है. कि प्रश्येक व्यक्ति स्थतः में एक पूर्ण इकाई है और 
फिसी: दूसरे.के साथ रईने न रहने पर भी. अपनो जीवन-यरान्ना अपने घावों पर 
सडे होकर चला सफता.हे। 

जीवों का आपसी मिल्स .खोर बिक्न समुद की. लहरों. फ़ी तरह. 
क्षण-क्षण में होती रहने वाली एक पेसी. साधारण प्रक्रि हैं जिस पर सीमित 
शोक ही मताया जाना चाहिये । यह विचार भी उसके मन में नहीं. उठते यौमि 
सोकाकुंस गरितिष्क मी सर्ब विक्षिप्त स्मिति में ही होता है । 

ऐसे डुर्बल मस्तिष्कों घें भविष्य में कहीं आपततियों के आने की 
आाशक्काएं निरम्तर उठती सहली हैं। अपने ऊपर ऐसी-ऐसी ठिष्पियों कै 
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कयायेली ने करें, उंद्विम नहीँ ] [ १६ 


आने डी बात सोच-स्ीक्ष कार अपना चित्त परेशान किया करते हैं जो नसुशुसः 
क्षमे जोवर में कभी महीं आती ! 

यद्र अधौरता पयं मामंसिक दु्ज्ञसा मंगुंष्य के लिए कायरतां का 
। कस कू संगाने वालो, इसके पुरुवार्थे को कर्लाङ्कृत करने घांसी है। पोशण का 
प्रधान लेषग बह है किं मनुष्य को आग्पत्तियों में से डरने वाला और हर 
' 'प्रंतिकूण परिस्थिति में अपने घैते को स्थिर रखने वाला होनो चाहिए ! 
क्म्ताय छौडिये काम में जुटिये-- 
.. लिर्ती अपने जीयन में सुख-शाम्ति की आकांक्षा हैं, जिसे उक्षति, विकास 
अर संपलंशा घी काममा हैं, उसे शने समसे घातक रात्र 'खिन्सा? का तेया 
कर देना माहिए । मधुध्य की जिस शक्ति पर उक्षति, विकास और सफलेतों 
तिमर रती है ठसे यड चिन्ता मौ आंग जलाफर भश्म कर देतो है॥ अंशैक्त 
ब्यक्ति जीवंत में किसी प्रफार का अय भप्त नहीं कर सकता । छिना के दाग 
से मनुष्य की मची हुई शक्ति तसि बडे कॉम आ सकती हैं । 

सासाश्पसः लोगों को यही धारणा रहती है कि मनुष्य की चिन्तां का 
कारणं उसके जीवम का कोई न कोई अभाव ही होला है। एक भकार है 
अंभोन ही शिम्ता कां रूप घारंण कंर लेस है। किम्तु यदि इस विषय पर 
गहराई से बिंचार शिया जाये तो पता घेगा फि अपाव और किन्ता दो भिन्न 
गाते हैं। शभाष की वेवसा अहाँ क्रिया की प्रेटिमा है वहाँ चिन्ता मनुष्य को 
निष्किद बना देती है । जिस अजाक की पति के विना मनुष्य को कठिनाइयों 
का सामना करता पड़ता है उसकी परति के णिए बह अवश प्रयर्नणील होगा । 
किन्तु चिश््ा एक ऐसा शीलष्य रोग है जो ममु्य के समग्र जीवन की प्रभावित 


करके कित्ती काम को गहीं रखती ॥ 
जो शमग्रता अवते कारण को हूँर करते के लिफे क़ियाक्षीस दनाये, वह 


जत्तरदायिए की सावना! ही है, निम्न। नहो । लभता केवलं जी व्यग्रा फो 
कहा जा सकता हुँ ओ मनुष्य को अपने तक सीमित करके केबल सोचने और 


कलने के लिए मजबूर कॅरे । | 


https:/ /hindi.freebooks.co.in 
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भनुष्य ने भ्यो-ज्यों विकास किया है रों त्यां उसकी आवझ्यकतापें 
धत गई हैं, जिसके फलस्वछप उसकी निन्तामे भीं बं गई हैँ। जीवन की 


आसङ्यकतापिं पुरी करने फें लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ प निम्ता करती 
ही होसी ह, विशतु हैस चिन्ता को जरा प्रकार को चिन्ता नहीं कहां जा सकता 


जौ किसी बै जीवन को अभिशाप वमा कर रख देती है। भोजत-बच्ल, शादी” 
काई, हारी-बीमारी, पालनन्योषणा आदि जीसन के पिसे सामान्य साधारण 


पुर्व अनिवार्य कार्यक्रम हैँ जिन्हे सव को ही विसो न किसी प्रकार सें पूरा 
भरना पडता ते। गदि वह कास-क्रम समान रूप से सबकी चिन्ता का विषष 


वनकर जीवन को आकाम्त कर लं तो संसार में चारों ओर उदासी, विषा, 
क्यस्रता, विकलता आदि कै अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही भ दे इर मनुष्य 
रोता और आहेँ भरता ही बैठा रहे । पर ऐसा कभी नहो हो सकता, ससोंकि 
कोई एक बात समस्स संमाज को एकक रूप में ही प्रभामित महीं कर सकती । 
अपनी-अपनी मनोशूमि के स्तर के अनुरूप ही सनुष्य पर किसी ब्रात का 
न्युनासिक प्रश्राव पढ़ता हैँ । . जहा कोई पुक्त व्यक्ति सीः एक ब्रात से इम, 
कुचलकर निर्जीव हो जाता है यहाँ दसरा पूरी तरह निश्चिन्त सथा प्रस्न 
दीखता है। इसका कारण उन दोनों की अपनी अपनों मनोश्रेमि का स्तर 


। 
ह अभावों में किसी को व्या करने की अपनी शक्ति नहीं होंगी । यह 
अनुष्प का जिस्ताएील स्वभावे ही होता है जो एक छोटी-सी बात फो लेकर 
मस ही मन “राने से लुरान' तक समस्याओं का जाल सिक्का कर अपने को 


उनमें फेंसामर घोर ट्ट पास sh आ अनुभव किया मरता है । 
'भ्रोजन-वस्न जादि रोजमर्रा की बाते हैं। किन्तु किसी- किसी 


के लिए ये साधारण गाते हीं जीवस-समस्या बन जाती हैँ! इनको तेकर मे 
इतने क्िन्तित रहा करते हैं कि विधिश्त रोगों के शिंकार यन जाते हैं। आँख, 
दाँत, कान, आदि कमजोर कर लेते हैं, बाल पका लेते हैँ ओरं अक्ताल में ही 
बूढ़े हो जाते हैं ? इस प्रक्तार व्यक्ति चिन्ताशील स्थभाव कें होते हैं। चिन्ता, 
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, जाती है। जब तक थे किसी सात को लेकर अग्र मही हँ लेते उन्ह सैन हीं 


नहीं पड़ता । यदि ऐसे व्यक्तियों को पर्थ [लिम्ता करने से रोका जाये तो से 


` एक मानसिक परेशानी अनुभव करते हैं। यही कारण है कि अधिक ममा करमे 


पर चिन्ताशीन ब्यक्ति कभी कभी नुस भान आता है और सोचते लगता र 
कि अमुक व्यक्ति इते तस्षके उत्तरद्राविस्व की भांचना -पे जिरत कर हामि 
चाहता है। वास्संव मैं चिंन्तालील अ्यत्ति की मानसिक शियिलता का सहार 
पाकर अत्यधिक एवं अनामहयक उत्तरवायित्न की आशना भी भयानक सिनता 
कधी सपिणी बम छर उसके सनोमन्हिर मेंस कर उसके रक्तो, मॉस का 
भोजन किया करती है । िन्‍्ता रूपी सपफिशी का भोजन भंग्रुष्य का रक्त ही हैं, 
जो इसको अपने जीसन में पागा यसे इसंको अपना रक्त पिलामा हू होगा # 
खिम्साणील व्यक्ति यहुत कुछ केसुपताजीलं ही होता है| किन्तु उसकी 
कुतपन। का सक्षम -सुजनात्मक नहीं होता ध्वंसात्मक होता है। जिस अकार 
प्रसन्नचेता स्थाति को करुवताये कला-कौशल, उन्नति, विकास आदि फे मधुर 
स्वप्नीं के चित्त बनाया करती हैं, उसी प्रसार वित्ताणीस व्यक्ति की कत्पतायें 
नहीं । ऐसे व्यक्तियों की केंस्पसायें ऐेसे ही माग से खला करली हैँ जिनके 
कीच में आशङ्कसे, असंगत, अनिष्ट, निराशा, भसफलला, भय एवं भीरुता के 
गर्ते में ग्र पड़ा करते हैं । 
आसीनिका जसौ सहज समस्था कोही ले लिया जायेऔर एक 
निस्तावीस व्यक्ति की तुलना निश्चित प्रवृत्ति के व्यक्ति से की जाने तो एके 
महान्‌ अन्तर सामने आयेगा । निश्चिन्त पतृत्ति का उ्या्ति सोचेपा- आजे नहीं, 
तो कल जीविका अवस्य प्राप्त होगी । आज कही परिम करके रोटी कभा 
होगे, कला विसी जच्छे-स्थान पर पहुँच जायेगे । परिम एवं पुरुषार्थ के थस 
पर मैं अबल्यं ही अच्छे साश्‍न का प्रबन्ध कर सुगा । मैं जीवन' रण में 
हारने अथवा पीछे हटने वाला महीं हूँ। देसके बिपरीत चिन्तालील अकि 
सोचेगा-जय आज ही जीविका सही मिली तो फल कहाँ से भा आयेगी ? 
मेरे पास मो यूर हे ताके त्प दते ही भरमे की मौवत आं आायेगी, मेरे 
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मर जाने पर औधौ-बेरुचों को कीन सहारा वैसा ? कौन उनके दु.ख़-सुख को 
' पूछेगा ? मैं बड़ा निकम्मा हूँ, दवाय भेरे फारण द्री गेरे ब्ाल-चच्ने दर-दर की 
होकरें लासे फिरेंगे ? मुफे कोई सहयोग क्यों देगा? मैं ही-किसो के भया कास 
आया हूँ ? मेरा भाग्य खराब है, मेरा समय विपरीत है, मेरा जीवन स्मरे हैँ 
आदि न जनि कितनी प्रकार की विराशाजिस्य अत्ति्टों की कपल करलान्करता 
सिस्ाशौल व्यक्ति अपने जीववय को अभिशाप क्रमा लेता है और निकम्मा होकर 
उसी की उवामा में जला. करता है । 
एक छोटी-सी घिन्त! जब इतने अतिष्टों को जन्म दे सकती है तथ उसे 
शक क्षण के लिये भी अपने पास रखता युद्धिमाती वहीं है। जो ध्यक्ति निम्साभो 
फी आश्वय देता है यह अपने जीवन में अंगार डिश्षेरने के सित्राय और कुछ तहीं 
करता । चिंशिस व्यक्ति स्व अपने लिये अपना अनु होता है । 
निन्हें.आरम-कस्याण की काममा है, जोधन में उम्नलि और विकास की 
आकांक्षा है. उन्हें निर्थक चिस्ताओं से मुक्ता रहकर पुषुषार्थ' कस्म हिमे । 
लिस प्रकार हाध-पेर- बेधा इभा व्यपति एक छोटी-धी नदी को तैरकर मार नहीं 
कर सकता), जसी प्रकार निन्ताप्रहत आदगी छोटी से छोटी. प्रमस्मा .से भी 
निस्सार महीं पा सक्या । 
चिन्तां से मूर्वित का एक मार उपाय है हर सभय काम में लगा 
"रहना । निठल्ले व्याक्ति को ही खिष्णा जैसी पिशाकिगी चेरती हैं । झो व्ययित 
कर्मरत है, प्रगतियीस है, निस्तायें उसे किसी प्रकार भी नहीं घेर सकतीं । 
चिस्ताक्षों का जन्म-स्थानं एवं निवास-स्थान दोनों में हो मनुष्य का! चित्त 
होता है। यचि मनुष्य का चित्त किसी कार्य में व्यल्त रङ्गे तो (जिग्तानों का जम्म 
ही गा हों सकते । 
वहुत से लौग वश'रभायिसच की तीव्र भावत! को द्वी चिंस्ता मान लेते 
हैं। उनका सुहद एवं सत्य विश्वास होता है कि चिस्ता उत्तरदाविस्व 
के प्रति यह सजगता है, जिसके अल पर कोई अपने फर्ताव्य को निभाने में 
तत्पर होता दै । ठीक है उत्तरदाधिर्य का वहनः करना हर मनुष्य का फत्त व्यं 
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है, किरतु इसे अपली निर्थक बादुकल। अधा. िन्तातील रबभाव सें युवंह बना 
लेता कोई बुडिंमानी नही है । चिन्ता में {लपा तुमा उत्तर्दायिःव कभी भी 
दीक से नहीं पूरा किया जा सकला । यशुष्य का मत मस्तिष्क जिभा ही भार- 
धुत होगा वत्त उतनी ही कुंशलेत्ता से अपने उत्तरवायिस्व का मिर्दाहि कर सकता 
है घिन्ताएँ छोड़िये ओर मुक्त मत एवं दलाचित होकर कत्त ज्य का पराप्ता कीजिए 
आप सफल भी होंगे और ब्रश्नत्न भी | कै 
आत्म-रलानि में मत डबे रह्टिमे 

आरना-मार्नि मशृष्य के भन फी एक भावनां प्ररि है जो आने अनजागे 
भू्ंबता या असतागधानी में किये गये पापों पर अध्यक्षिक पंश्माक्षाप करने से 
वेषां हो जातो है। वेसे किसी भी हृष्कृत्प, पाप-कर्स पर मन्य पथे पझ्चासाप 
' अदस्य होता है मौर उस सीसा तक वडे आावययक भी हैं जम गनुष्य भविष्य 
, में वैसा न करने का सद्भुध्य करंता है, पाप कमों छे यजने के लिए भूक सुधाए 


का हढ़ प्रयश्त होता है। ऐसी स्प्रिति में पश्चाताप॑ मनुष्य का पाप से उद्धार 
भी कर वेतां है । लेकिन जब यह सीमा से लामके बढ़ जाता है तथ-वात्म- 


. उ्लानि का कप धारण कर लेता है । आरना-सलानि की स्थिति में मतुष्य सुध।र 
की ओर जप्रशर नहो होता अरन्‌ अपने श्रागको पापी, दुराचारी भान अडतो 
है । इस''होन भायंना से चसकी कार्यहमता, सजन-शप्ति व्ययं ही नष्ट होने 
` सागती है, हीन विचारों में इये रहने ते फई णारीक औट मानसिक व्याधियाँ: 


उत्पन्न हो. जाती हैं । 
ऑस्मनल्ानि पैदा हो जागे पर मनुष्य अपने आंपकों पापी, पुष्ट समक्ष . 


का सदा काता रहता है। वहू सामाजिक जवन में उतर कर कोई .. 
काम करने में एक प्रकार का भय और घरमरहुट सी महुसूस करता हैं। जो 
भात्म-र्मानि के आसिभस से ३बा मुळा है पाहे वह किशेगा ही योग्व, जनुभवी, 
जानकांश क्यो न हो, वह प्रगति के पध पर आगे म बदू सकैगा धमोंठि जौ 
आगे कदम रखने के पूर्व ही अपने आपको पापी मान बंठा है, इसरों कें आणे 
बार समांखिं करने की जिनमें हिम्मत महीं है, सझ्ोच, शद्घाये, भव जिशे कुछ 
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करने नहड्ठी देते ऐसा व्यक्ति किसी श्री क्षेत्र में सफल हो सके सहु सम्भव नहीं। 
अश्यक्षिफ परचालाप अयवा अारम-जानि के कारण हुम कई बार खिसा अपराध 
फे भी अपने आपको अपराधी माम म ठसे हैं । कभी अचपम में गा क्रिंगोरावस्था 


में कोई भूल हों यं ठी हो, बुरी कोई आदते पड़ गई हो, बुरा. काम यन पढ़ा 


हो उसे जीवन भर रस्ते रहना, अपने को कोसते रतुना, स्वयं को बुरा समक्ष 
डौडना, समच एसो भूल हैं। ऐसी स्थिति में रासी में, बाजार में खससे 
हुए भी मनुष्य सह अमुभव करने लगता है कि दूसरे लोग उसकी बुराइयों को 
देख रहे हैं और उसे खुरा समझ रहे हैं। इस भय के कारण बह दूसरी सें 
नीची तिगाह रखता है | कुछ बोलने ते पूर्व हुडबडा जाता है । 


कई बार हम घटताओं, परिस्थितियों को खपने ही सापदण्ड से नापनें . | 


की न्यर्ग प्रथरन करते हैं । जब इतका परिणाम अपने मनोनूल नहं निकसता 
सो इस पर पश्यासाप करते हैँ और ध्रीरे धीरे आत्मनसाति के शिकार बन 
जाते हैं । किन्तु यह तो अत्तमभम बात है कि. औसन की घर॑ंन|।ओं का हमारी 


सनिं के अनुसार हीं परिणाम सिकले । क्यों कि इनका सम्बन्ध केबल हमारी... 


रूचि से ही तो नहीं होता वरन्‌ बंहुत-सी दातो से होता है और जब तक पन्न - 
का तालमेल नहीं बैठता, सफलता नहीं मिलती । झपगा एक लक्ष्य पृ्त निश्चिततः +: 
कार्मेक्ंम अनाकर असमे रहे, अनुकूलता पर गर्ब भी न वरेंसो प्रसिकू् ` 


परिस्थित्तित्ों में पशचात्ताप भी न फरे । यह्दी' आगे का माध्यम माग है । 

सज्जा, भयास खोच को दूर करें, पुराने पापों को भूख जाये,मन आत्म- 
विश्वास साइल मी भावनाओं को जगावें,भसमतसामि से बंचने के लिए । स्म- 
रण. रहे कि इससे मनुष्य छी मौल्तिक“पक्तियों और क्षमताओं का बहूत ज्यादा 
हास होता हैं बतः सफल लीभन के लिए आ्मा-म्लानि से' बचे * 
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